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भगवान्‌ शंकराचायं कृतं 
0 न्च च्‌ | 
ग्यच्चा-पन्त्र 1 
( हिस्दी श्रनुवबाद सहित ) 


सम्पादकं तथा प्रकराणक 
स्वामी नीलकण्ठानन्द धरस्वती 
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अनुवादक 
जानकोनाथ कोल 


स - ¬ 
 सुर्वाधिकार सुरक्षित 
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1 | त भगवानु शंकराचायं कत 
५ सल 
गायनच्रा-यन्त्र अव्य 
( हिन्दी श्रनुवाद सहित ) 


सम्पादक तथा घ्रक्राश्क 


स्वामी नीलकण्ठानन्द सरस्वती 
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अनुवादक 
जानकीनथ कोल 


प्रथम सं° १००० मूल्य-केवल भद्ध 
9. . सर्वाधिकार सुरक्षित | 





~~ 13 नम्र. निवेदन- तथा समप . . 
। यस्थ बोधोदये तावत्‌ स्वप्नवदूवति रमः । 


तस्मे सुखैकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ 
--ग्रष्टावक्रगीता 


सदा सत्स्वरूपं चिदेक वरेण्यं 
` विभानच्दमाजं निरीहं शरण्यम्‌ । 
निजं सच्चिदानन्दरूपं परं ऊं 
विभुं नालकण्ठ भजेम्‌ मजेऽहम्‌ ॥ 

भगवत्कृपा एक विचित्र रहस्य है । कुछ मास पहले मेरे परम 

श्वद्धय, परम पूज्य तथा परमदयालु, गंगातोरवासी, यतिप्रवर श्री 
स्वामी नोलकण्ठानन्द सरस्वत जौ महाराजने ऋषिकेष मे अनुग्रह- 
पर्वैक श्रोमदाद्य शंकरांचायेकृत गायत्री-मन्तर के संस्कृत-भाष्य कौ 
स्वहुस्तलिखित एक भति मेरे पस श्रोनगर भेजीथी। परन्तुमैँश्रो 
स्वामाजी महाराज के दशंनाथं शिवानन्दाश्रम, चृषिकेष गया था । 
सौभाग्य यह है कि वहीं पर उन्होंने सुभे यह भाष्य सुनाया । उनके 
कपाकटाक्ष से इस अनुपम भाष्य का अथं अवगहुन कर मुभे आदेश 
मिला किमे इसका हिन्दी भाषा मे अनुवाद करू। यही वार्ता मेरे 
श्रीनगर के पत्रमे भो लिखी थी । तत्पश्चात्‌ यहां भ्राकरमें ने यथामति 
भाष्य का हिन्दी मरे अनुवाद किया ओर स्वामीजी महाराज के पास 
अवलोकनाथं भेजा । उन्होने अनुवाद का संशोधन करके उसे मेरे पास 
वापस भेजा ओर इच्छा प्रकट की कि इसे मुमृध्चुजन तथा सवंसाधारण के 
हिताथ प्रकाशित किया जाय । उन्होंने आधिक सहायता भी प्रदान वी । 
कई वषं हुएमे ने इस भाष्य के कुछ उद्धरण कल्याण" के शक्ति- 
अंकमें छपे एक लेख मे पठ़थे। तबसे सम्पूणं भाष्यको देखने की 
इच्छा मेरे मनमे थी, परन्तु उपलन्धन हो सका था1 आज करुणा- 
पय प्रमु ने स्वामीजी महाराज की प्रेरणा तथा सहायता'द्वारा उसी 





( ४ ) 


उञ्ज्वल रत्न को अनुवादसहित जनता के सामने रखने का भू 


सौभाग्य दिया 
गायत्री सवंवेदों की सारभत।, प्रत्यगाटमा एव ` ब्रह्य के एकत्व 


कौ बोधिकादहै। गायत्री परमात्मा के सर्वावभासकत्व, अलौकिक 
ज्योति्मयत्व, परमानन्दघनत्व, सववेदमयत्व एवं सर्वात्मत्व आदि 
दिव्य गुणों को चयोतन करती है । गायत्री-मन््र का जप तथा प्राणायाम 


न वि ए 


दारा उपासना प्रत्येक ब्राहमणः; क्षत्रिय, वश्य; बहावारी, 
ग्रहस्य ओर वानप्रस्थ कै लिए श्रुति - स्मृति मे अस्यावश्यक 


1 


विधान |~ - “~ | 


वेद कहता है-- “ गायत्री छंदसां माता ` 
' गायत्री श्रुतियो कौ माता 
‹ न गायत्र्या परं जप्यं न व्याहूती समं हतस्‌ 


'गायत्री-मन्तर से उत्कृष्ट कोई मन्त्र नहीं है ओर ग्याहृतियों 
से उत्कृष्ट कोई (प्राणायाम रूप) आहूति नहीं 

भगवान भाष्यकार शंकर ने इस महामन््रके भाष्यमे इस 
प्रकार शगागरमे सागर' भरकर गायत्रीका स्वरूप ओर उसका 
, महत्व सरलतापूव क प्रकट करिया हे। ग्रतः इसे सत्त्व गणवि शिष्ट जनता 

के लिए अनुवादसहित प्रकाशित करना समोचीन ह), 
अन्त मे, जिनकी असीम म्रनुकरम्पा ओर बाह्य एव आन्तर 
घ्ररणा से यह काये सुकर सम्पन्न हुआ है उन अपने हृदय-सवस्व ¦ 
पूज्यपाद स्वामी जौ महाराज के पावन करकमलों मे यह तुच्छ भेट 
समपेण करता ह । 


“शान्ति कुटीर” विनीत 
७७-द्राबीयारः भ्रनुवावक 
श्रीनगर (काडमीर)  भरगस्व १५, १६९७५. 





उोश्री गणेणांय चमः 


नमर निवेदन ` 


व्याक्वन्‌ व्याससूत्राथं श्रुतेरथं यथोच्यवान्‌ ! 
श्ुतेन्ययिः ख एवाथः शङ्करः सः विताननः 


“स्वयं भगवान्‌ शङ्कर हो शङ्धुराचायें केषरूप मे अवतरित 
होकर व्याससुत्र अर्थात्‌ ब्रह्मसूत्र को व्याख्या करते हए श्रुति अर्थात्‌ 
उपनिषदों का यथावत्‌ अथे करेगे । केवल उनका किया हुआ अथं 
ही सम्यक्‌ न्यायपूणे होगा । 


इस त्रिकालद्णी व्यासभगवान्‌ को भविष्यवाणी के अनुसार 
जहां भगवान्‌ श्रो शङ्कुराचायं ने ब्रह्मसूत्र भाष्य, ईश, कैन. कठ, प्रन, 
मुण्डक, माण्डूक्य, एेतरेत, तं त्तिरीर्य, छान्दोग्य, बृहृदारण्यक-इन दस 
उपनिषदों का भाष्य, श्रीमद्भगवद्रीता भाष्य, पतञ्जल योगसूत्र 
व्यास्षभाष्य टीका, विष्णुसहस्रनाम भाष्य, सनत्युजातीय भाष्य, 
अध्यातमपटल विवरणम्‌, अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध, प्रबोधसयुधाकर, 
शतश्लोकी, सववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह, विवेकचूडामणि, उपदेश- 
साहस्री, वेदान्तस्तोत्राणि, भक्तिस्तोत्राणि आदि अनेकानेक स्वतन्तर 
ग्रन्थो की रचना की, वहां सववेदसार मन्त्रशिरोमणि अमूल्य गायत्री- 
मन्तभाष्य कंसे छोडते ! 


र ~ 


(=) 


मुभे विख्यात कंलासाश्रम, ऋषिकेष (जहां का विद्यार्थी होने 
का गौरव मुके प्राप है) के आचाय महोदय पुज्य स्वामी श्रो हरीहर- 
तीथे जी महाराज से हस्तलिखित गायत्री मन्त्र शङ्करभाष्य सहित 
सोभाग्यवश प्राप्त हआ जिसको नकल ने तुरन्त उतार ली 
तथा विद्यं श्री पण्डित जानकीनाथ कौल एम० ए०, प्रभाकर, 
व्यापके श्रीनगर कौ सहाचुभूति तथा सहायता से सरल हिन्दी 
भाषदुवाद सहित सवैसाधारण अधिकारी जनता के सामने 
लानेका प्रयत्न किया। आशा हे कि उक्त जनता इस से यथेष्ट लाभ 
उठायेगी । इति॥ 


स्वामी नोलकण्ठानन्द सरस्वती. 


शिवानन्द आश्रम, 
शिवानन्द नगर, ऋृषोकेश ॥ 


। ~ न~ ` नक क क अक 


-=~=~ ~~~ ~> . ~~~ 
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गि 


ओम्‌ | 
भगवान्‌ शंकराचायेकत 


गायत्रीमन्त माष्य 


( हिन्दी अनुवाद सहित ) 


ॐ श्रीगणेशाय नमः । उँ तत्सत्‌ । 


गायन्चौ जप-~सन्थ 


उ। भूभु बःस्वः तत्पवितुषरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रसोदयात्‌ ञं। 


गःयत्रर भ्ाखाचामन्भन्् 
शं भूः ओं भुवः गं स्वः ओँ महः गे जनः ञँ तपः जँ सलं 
ग ॒तत्मषितुषरेश्यं भगो देवस्य धीमहि धियो योन 
पचोदयात्‌, श्रपो ज्योतीरसो मतं ब्रह्य भु वः स्वरोम्‌। 


गायत्री-मन्त्र भाष्या्थं 


यः-सविता देवः, नः-श्रस्माकं 
धियः-कर्माणि धर्मादिविषथा वा 
बुद्धीः, प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत्‌, तत्‌-तस्य 
सर्वासु श्रुतिषु प्रसिद्धस्य, देवस्य- 
धीतमानस्य, सवितुः-सर्वान्तर्यामि- 
तय। प्रेरकष्य जगत्पृष : परमेष्वरस्य 
आत्मभूत, वरेण्यं-सवेंरूपास्यतया 
भेयतया च षंभजनीयं, भर्गः-अविदया 


१. (सामान्य भ्रथ)-जो सवितादेव 
दमारौ बृद्धि भ्र्थात्‌ कर्मो को अथवा 
धम, श्रथ, काम भ्रौर मोक्ष की विषय 
करन याली बुद्धि (अन्तःकरण की वृत्तियों) 
को प्रेरित करता है, उस, सव श्रतियों 
मे प्रसिद्ध प्रकाशमान देव सर्वान्तर्यामी 
रूप से प्रेरणाकरने वाले जगत सण्ना 
परमेष्वर के भगं का-भ्रविद्या श्रौर उसके 
काय का भजन करनेवाला होने से “भर्ग 
कहा जाता है-जो सव की भात्मा है, 


( 
ततकाययोभेजनाद्धगः, स्वयंज्योतिः 
परब्रह्मात्क तेज :, धीमहि-तयोह्‌ 
सोऽसौ योऽसौ सोऽहमिति वयं 
ध्यायेम । 


यद्रा तदिति भर्गो विशेषणं 
सवितु्दवस्य तत्तादृशं भर्गो धीमहि। 
कि तदित्यपेक्षायामाह-य इति 
लिगव्यत्ययः, यद्धुर्गो धियः प्रचो- 
दयादिति तद्धयायेमेति समन्त्रयः।) 


यद्वा यः सविता-सूयंः, 


४ 


धियः-कर्माणि,प्रचोदयात्‌-- प्रेरयति, 


स॒ तस्य सवि्तुः-सवंस्य प्रसवितुः 
देवस्य-दयोतमानस्य सूयेस्य, तत - 
सर्वे श्यतया प्रसिद्धः वरेण्यं -सवः 
संभजनीयं, भगः- पापानां तापक 
ते जोमण्डलं, धीम ह्-ध्यायेम, 


मनसा धारयेम ॥ 


यद्वा भगः शब्देनात्रान्नमभि- 
धीयते यः सविता देवो धियः 
प्रचोदयति तस्य प्रसा रदाद्ध्गऽन्नाएदि 


) 


जो वरण करने योग्य है श्रौर जो सव 
केदारा उपास्यग्रौर ज्ञयहोने कै कारण 
सावधानी से भजन करने योग्य स्वय- 
प्रकाश (सव का स्वरूप) परब्रहारूप तेज 
है, हम श्रभेदभाव से ध्यान (चिन्तन) 
करते है । 


२. भ्रथवा ( श्राध्यात्मिक श्रथ )- 
तत ' यहु भगे का विशेषण दहै। सविता 
देव काजोभगं है, उसका हम ध्यान करते 
है। वहक्यादटै? इस श्रपेक्षासे कहते है! 
भ्यः" इस शब्द का लिगव्यत्यय है (- मन्त्र 
मेष्यः" एेसा पु लिङ्क प्रयोग है, उसको धयत्‌", 
नपु सक-लिद्खरूप समभना चाहिए) । 
जो भगं ्र्थात परब्रह्म हमारी बुदधिको 
प्रित करता है" “उसका हम ध्यान करते 
इस तरह समन्वय (मेल) है । 


३. भ्रथवा (्राधिदविक भ्रथ)-जो 
सविता ्र्थात. सूररं बुद्धि-गत कर्मो को प्रेरित 
करता है, उस समस्त विश्च के प्रसव भ्रादि 
के कर्ता सवितादेव ्र्थात प्रकाशमान सूयं 
का, जो सव केद्वारा देखा जाने के कारण 
प्रसिद्ध भ्रौर चाहने योग्य-सव के हारा 
सावधानी से सेवन करने योग्य भगं (तेज) 
तथा पापों को दग्ध करनेवाला भ्रात नष 
करनेवाला तेजरूप मण्डल दै, उसका हम 
ध्यान करते हं भ्र्थात्‌ उसकोहम मन से 
धारण करते हें। 

४. श्रथवा (म्राधिभौतिक श्रथ) भगं 
शब्द से यहां भ्रनन कहा जातादै। जो सूयं 
देव वुद्धि की प्रेरित करता दै उसके प्रसाद 
से भगं भरति. भ्र भ्रादि लक्षण वाले फल 





( 
9 व 
सो आ ज राका क यी 


छक्का" , 9" 2 यकं 


वाकाया 


( 


लक्षणं फलं धीमहि धारयामः 


तस्याधारभूता भवेमेत्यथैः ॥ 


३ 


2) 
करो हम धारण करते ई भ्र्थात. बही हमारा 
भ्राधार है, यह्‌ भ्रथदहै। 


प्राणायाम गायत्रो भहामन्त को उपासना 


अथ सवंदेवात्मनः सवेशक्तेः 
सर्वावभासकतेजोमयस्य परमात्मनः 
सर्वा्मकत्व प्रतिपादक गायत्री- 
महामन्त्रस्योपासना प्रकारः प्रका- 
दयते- तत्र गायती प्रणवादि सप्त- 
ग्याहृत्युपेतां, शिरः सपेतां सवेवेद- 
सारमिति वदन्ति, एवविशिष्टा 
गायत्री प्राणायामेस्पास्या । 


भ्रव॒सूर्वेदेवरूप, सवंशवित, सव के 
ग्रवभासक, तेजरूप परमात्मा की सवरत्मिकता 
छो सिद्ध करनेवाले गायत्री मन्त्र को उपासना 
का प्रकार प्रकट करते है :- 


इस विषयमे प्रणव श्रादि सात व्या- 
हतियों सहित श्रौ र शिरोमन्त्र सहित गायत्री 
मन्त्र को सव व्रेदों का सार' कहते हैँ । इस 
प्रकार (इन) विशेषणो से युक्त गायत्री की 
प्राणायामो दारा उपासना करनी चाहिए । 


शुद्धा गायत्री जप में 
ओं भूर्ुःखः तत्सवितुर्रण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ 


स प्रणव व्याहूतिच्रयोपेता, 
प्रणवान्ता, गायत्रो जपादिभिर- 
पास्या । तत्र शुद्धा गायत्री प्रत्यक्‌ 
ब्रह क्यप्रबोधिका 1 धियो यो नः 
प्रचोदयादिति- नोऽस्माकं. धियो 
बुद्धीयं: प्रचोदयात्‌ प्ररयेदिति- 
सर्ववुद्धिसंज्ञाऽन्तःकरण भरकाशक- 
सवेषाक्षो प्रत्यगालेत्युच्यते, तस्य 


उस गायत्री की उपासना प्रणव सहित 
तीन व्याहूतियों भ्रौर भरन्त में प्रणव सहित 
मन्त्र के जप श्रादिसे करनी चाहिए। इस 
विषय में युद्धा गायनी भ्र्थात. व्याहूतित्रय 
सहित तथा शिरोमन्वर रहित यह्‌ मन्त्र ब्रह्म 
के साथ जीव की एकता का बोध कराने 
वाली हे। 


'धियो यो नः प्रचोदयात" का प्रथंहै 
मारी बुद्धि को जो प्रिव करता दै । इस 
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प्रचोदप्राचछब्दनिरिश्टस्याटमनः स्व- 
रूपमूतं परब्रह्म तत्सवितुरित्यादि 
पदतिरदिश्धते, तत्र॒ उों तत्सदिति 
निदंशो ब्रह्मणस्त्िविधः स्मृत इति 
तच्छब्देन प्रत्यग्भृत स्वतःसिद्धः परं 
ब्रह्मोच्यते । 


सवितुरिति सृटिस्थितिलय- 
लक्षणस्य सवं प्रपञ्चस्य समस्त- 
देतविभ्रमध्याधिष्ठानं लक्ष्यते, 


वरेण्यमिति सवेव्ररणोयं निर- 
तिशयानन्दरूपं 


भर्गं इध्यवियादिदोष भजं- 
नात्मक-ज्ञानेक विषयत्वं, 


देवस्येति सवं योततनाटमकाखंड- 


सदेकरसं स वितुर्दवस्येत्यत षष्टयर्थो 
राहोः शिरोवदौपचारिकः बुद्धयादि 
सवेदुश्य साक्षीलक्षणं यन्मे स्वरूपं 
तत्सर्वाधिष्टानभूतं परमानन्दं 


4 


, से उसकी वृद्धि संज्ञावाला सव श्रन्तःकरणो 


का प्रकाशक, सव्र का साक्षी रौर प्रत्यगात्मा 
कहते है । उस श्रचोदयात्‌ ' शब्द से निद 
किए हए ्रात्मा का स्वरूप जो परब्रह्म है, 
"तत्सवितुः" पदों से निदेश क्रिया जाता द। 
इस विषय मे ‹ डो तत्सदिति निदेशो 
ब्रह्मणस्त्िविधः स्मृतः" श्रथति. डो तत. सतत, 
ठेमे यह तीन प्रकार का सच्चिदानन्दघन 
प्रहाका ताम कटारहै, इस स्मृति प्रमाण कै 
भरनुस।र॒ “तत्‌ शब्द से प्रत्यरभूत तथा स्वतः 
सिद्ध परब्रह्म कहा जाता है। 


"सवितुः का भ्रथं है--सुष्टि स्थिति 
तथा लय लक्षणवाला जो यह द्र तभ्रपंच 
(संसार) दिखाई देता है, उस सब के 
ग्रधिदान सविता का अ्रभेदमाव से ध्यान 
करते है। 


'्वरेण्यं' का ्रथं है-सव के दारा 
चाहने योग्य (वरणीय) परिपूणं भ्रानन्द- 
स्वरूप, 


भ्भर्गः का भ्रथं है-प्रविद्यादि दोषों 
का भर्जन करनेवाला केवल ज्ञान का बिषय, 


'देवस्य' का भ्रधं है-सव को प्रकारित 
करनेवाला भ्रखंड सत्‌ एकरस जो देव हे 
उसका । “सवितुरदेवस्य (भगः) इस षष्टी 
त्रिभक्ति के पद के ग्रौपचारिक (काल्पनिक 
भ्रयवा श्रमख्य) भेद में भ्रभेद श्रथं है । जसे 
"राह का शिर' ‹ यहा पर राहु रौर शिर 


र 


पै 


1 

रीस १ 

उव) ^> 
* ॥ न 


6 । 


निरस्तसमस्तानथस्पं स्वप्रकाण- 


चिदात्मक ब्रह त्येवं धोमहि ध्यायेम । 


एवं सति सहृब्रह्मणा (हिरिण्य- 
गमेन सह्‌) स्दविवत्तजडप्रपञ्चेन 
सह॒ रजुपपेन्यायनापवाद सामा- 
नाधिकरण्य रूप्ये वरवन्यायेन सवं- 


साक्षी धत्यगात्मनो इहयणा सह 
तादास्म्यङूपमेकत्वं भवतीति 


सर्वात्मकं ब्रह्मबोधकोऽयं गायत्री 
मन्व: संपद्यते | 


) 


वरतुतः दो (ग्रलग-्रलग) नहीं है शिर 
ही राहु है, राहु से शिर कुछ प्रथक्‌ नहीं 
है, दोनों का अ्रभेद है। इस् लिए यहां 
पर षष्टी विभवित का भेदवाला श्रथं गौण 
है एव ल कषित-मुस्त+स्रभेदार्थ यह्‌ ठै कि 
अन्तःकरण श्रादि सव दृष्यवगे का साक्षी 
जो मेरास्वरूप है वह सव का भ्रधिष्ठान. 
परमानन्द ईह, जिस मे सव प्रकार के 
भ्रनर्थो का निरस होता दै भ्रौर जो 
स्वयं प्रकाश्च चिदात्मारूप ब्रह्य है उस का 
हम-भ्वीमहि-प्र्थात्‌ श्रमेदभाव § 
चिन्तन करते है| 


एसा होने प्रर, ि्रण्यगभरूप ह्या 
सदत श्रौर श्रपने स्वस्पमेही विवतभूत 
जड प्रपच सहित होकर इस मे रजुसपन्याय 
से थरपवाद श्रौर शुरितक्रा-रजत न्याय से- 
रजतभाव की एकता के न्याय से-सवसाक्षी 
प्रत्यगात्मा के साथ तादःस्म्यरूप एकता 
हाती है। इस तरह स्वा्मरूप ब्रह्य का 
बोधक यह गायत्री मन्व सिद्ध होता हे । 


सात व्याहृतिया- डो भूः अं युवः ॐ स्वः ञं महः 
उं जनः जो तथः ञं सत्यम्‌ । 


सप्व्याहूतीनामयमथः- 
भूरिति सन्मात्रमुच्यते, 


सुब इति सर्वं भावं प्रकाशयतोति 


सात व्याह्तियों कायो श्रथ हैः 
^भूः' से सन्मात्र (जिस से सव जगत. उत्पन्न 
होता है) कहा जाता है, 


°.वःः-जो सब को सत्ता देता है, 


( ६ 
व्युत्पत्या चिद्रू पमुच्यते, 
स्वरिति सुत्रियत इति व्युत्पत्या 


सुवरिति सृष्ट सरवेत्रियमाण सुख 
स्वरूप मूच्यते, 


ह॒ इति महीयते पूज्यते इति 
वयुत्पत्या सर्वातिशयत्वमुच्यते, 


जन इति जनयतीति जन सकल- 
कारणत्वमुच्यते, 


तप इति सवैतेजो रूपत्वं, 
सत्यमिति सवं बाधारहितं । 


एतदूक्तं भवति- लोके स्वरूपं 
तदोकारवाच्यं ब्रह्मं वाऽ्मनोऽस्य 
सच्चद्र पस्वभावादिति । 


अथ भूरादयः सर्वलोकाः 
उोंकारवाचा ब्रह्य त्मकाः न 
तद्रयतिरिक्तं किविदस्तीति व्याहुतयः 
सर्वात्मकन्नह्यबो धिकाः। 


) 
इस व्युत्पत्तिसे चिद्र.प कहते ह 


^स्वःः--सुत्रियतः' इस व्युत्ति से 
ध्सुवःः जो सबोके द्वारा उक्कृटता से वरण 
किया जातादहै। इस से उपे सुखस्वरूप 
भ्रानन्द कहते है । 


महः" जो महान समभा जाता दहे 
पूजा जाता दहै । इस व्युत्पत्ति से यह्‌ सव 
से श्रधिक (ग्रतिशय तेज) कहा जाता है । 


'जनः- जो उत्सन्न करता है इस 


व्युत्पत्ति से इस को सव का कारण कहते ह! 


न्तपः, शब्द का श्रय है ज्ञानस्वरूप 
धयस्य ज्ञानमयं तपः-प्र्थात जो सवको 
प्रके।रि.त करता इ। 


स.यम “-जी तीन्पे कल्म ( त, वतभान 
श्रोर भविष्यत श्रथवा सुषुप्ति, जाग्रत श्रौर 
स्वप्न यवस्थाभ्रो) मे सव वाधारहित है । 


इस विषय में कहा है-सत चित 
रूप स्वभाववाला होने से इस म्रात्माका 
स्वरूप जो ब्रह्य ही है, लोक मे वह्‌ उोक्रार 
नाम॒से वाच्य श्रयति. कहा जाता है। 


ग्रोर भूः ्रादि मे पुनः पुनः कहा 
गया प्रणव-मन्त्र इन लोकों की ब्रह्मरूपता 
का प्रतिपादन करता है। उस ब्रह्म से व्यति 
रिक्त कुचं भीनदींरहै, इससे व्याहतियां 
बरह्म को सर्वात्मिकता का बोध कराती है । 


| 





गट, 


( 


गायनी श्िसेमन् 


) 


--अपोज्योती रसोऽसूतं 


ब्रह्य भभु बः स्वरोम्‌ । 


गायव्रीशिरसोप्ययमेवथेः- 


आप इति आप्नोतीति व्युत्पत्या 
व्यापकत्व मुच्यते, 


र्ग 
ज्योतिरिति ऋकोशरूपत्वं (काश्‌- 
दीप्तो), 


रस इतिसर्वात्तिशयत्व , 


अमृतमिति मरणाडि संसारनिमु- 
कत्व, 
सर्वव्यापि सवंप्रकाशकत्वं 


सर्वोत्छष्टनिव्यमुक्तत्वमात्मरूप, 
सच्चिदानन्दारमकं यदोकारवाच्यं 


ब्रह्म तदहमस्मीति गायत्री मन्त्रस्याथः 


गायत्री शिरोमन््र का भी भ्रथं इसु 
प्रकार ह :- 


श्रापल व्याप्तौ" धातु से श्रापः शब्द 
वनता है । इम व्यतपत्ति से इस कौ व्या- 
पकता कही जाती है 1 


"ज्योतिः का रथं रहै-प्रकाशस्वरूप 
(क्योकि "काश्‌" दीप्तिक, श्रथंसे इसमे 
स्वयं प्रकाडामानता हे) 


वही सर्वातिशायी (परमानन्दस्वभाव) 
होने से“ रस ' कटा गया है । “रसो वं सः' 


मरण श्रादि संसार भावस निशुक्त 
होने के कारण वह श्रमृतं ह । 


वह्‌ सब में व्याप्त श्रौर सव का प्रकाशक 
सव से उत्कृष्ट श्रौर नित्यमुक्त भात्मरूप> 
सत्‌-चित्‌-श्रानन्द स्वरूप श्रह्म' जो उकार 
से वाच्य है, वहर्मेदही हं। इस प्रकार 
गायत्री मन्व काभ्रथं हे। 


शास्न-ण्नाख 


गुहा शये ब्रह्यहु तो शनेऽहं 
कन्निदमंशाख्यह्‌ विह तं सत्‌ । 
विलीयते नेदमहं भवानी- 

त्येष प्रकारस्त्वभिधोयतेऽत्र \ ॥ 


“वुद्धि-गहा की ब्रह्मरूप श्रगिन मे कर्ताः 
ञ्नौर ° इदं ` भ्रंशवाला हवि हवन करने 
पर (जीवरूप) श्रं का विलय हो जाता ह 1 
“वै यह्‌ (दद्य प्रपच) न होऊ' इस तरह यह्‌ 
(उपाचना का) प्रकार यहां कदा जावा दे ॥॥ 


ह 


( 


यदस्ति यद्भाति तदाटमह्पं 
नान्यत्ततो भाति न चान्यदस्ि। 
स्वभावंवित्प्रतिभाति केवला 
ग्राह्य अरहीतेति मृपेव कल्पना ॥ 


इति श्रोमच्छङ्करभगवतः कृतौ 
गायत्रोभाष्यं समाप्तम्‌। 


इस प्रकार धोमच्छद्धुरभगवत्पाद हारा किया हुआ 
गायत्रो-भाष्यं का अनुवाद समाप्त हुआ । 


धल 


। | 
जो कुद्धरैश्रौर जो भासनेर्मे ध्रातारहै | 

वह्‌ सव भ्रात्मरूपहीदै। उससे प्रन्य कु 
नटीं भासतादै ग्रौरन वृं प्रन्यदहैदही। | 
स्वभाव से ही केवल सवित्‌ प्रतिभास्ित, 


हेती दहै श्रतः ग्राह्य भश्रौर म्रदा केवल । 


भूटी कत्पना-मात्र है ॥} 


शु भमस्तु-उों तत्सत्‌ ॥ 
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